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भरा वश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) ग्रधिनियम, 1978 
[उत्तर प्रदेश भ्रधिनियम संख्या 16, 1978] | 


(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 ग्रप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
ने दिनांक 19 ग्रप्रल, 1978 ई0 की बैठक में स्ीकृत किया । ) 


[भारत का संविधान" कं भ्रनुच्छेद 201 के अ्रन्तगंत राष्टृपति ने दिनांक 26 श्रप्ैल, 1978 
ई0 को श्रनुमति प्रदान कौ तथा उत्तर प्रदेशीय प्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड 
(क) मे दिर्नाक 27 ्रप्रल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुश्रा ।] 


प्रावेश्यक वस्तु प्रधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश में प्रपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भ्रग्रतर संशोधन 
करने कं लियं 
श्रधिनियम 
भारत गणराज्य कं उन्तीसवें वष में निम्नलिवित श्रधिनियम बनाया जाता हैः-- 


1-- (1) यहं श्रधिनियम ्रावश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) श्रधिनियम, 1978 कहा 
जायगा । 


(2) इसे 23 फरवरी, 1978. प्रवृत्त समञ्चा जायगा । 
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[उदेश्य भ्रौर कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15 श्रप्रैल, 197 8ई0कासरकाट्यी 


 श्रसाधारण गजट कं विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खंड (क) देविये ।] 








| | 
4: 

14 , श; 

त .: ¦ ५; 

पि | ॥ : 
5 ^+ {५8 |. 
4: 111 
नूः; 

2: 

1; :: | 

{|}; 

१ ; 

















` श्रधिनियम संख्या 
10, सन्‌ 1955 
कोधारा शका 
संशोधन 


धारा 3 का संशोधन 


धारा 6-क, श्रौर 
6-ग का प्रतिस्थापन 


निरसन श्रौर 
भ्रपवाद 


2 % 
2--भ्रावश्यक वस्तु श्रधिनियम, 1955 (जिसे श्रागे मूल श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 
2 मे, श्रावश्यक वस्त्‌ (उत्तर प्रदेश संशोधन) श्रधिनियम, 1975, जिस ्रागे उत्तर प्रदेश संशोधन 
कहा गया दै, द्वारा बढाया गया खण्ड (केक), दिनांक 2 सितम्बर, 1976 सः, जोकि श्रावश्यक नस्तु 
(संशोधन) ्रधिनियम, 1976 के, जिसे रागे केन्द्रीय संशोधन कहा गया है, प्रारम्भ का दिनाक है, 
निकाल दिया जायगा । | | | | 
3--(1) मूल ग्रधिनियम की धारा उमे, उपधारा (2) मे, अनावश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश 
दवितीय संशोधन) ब्रधिनियम, 1975 के साथ पठित उत्तर प्रदेश संशोधन दवारा यथा प्रतिस्थापित 


खण्ड (च) निकाल दिया जायमा ग्रौर कन्द्रीय संशोधन कं प्रारम्भ कं दिनांक से निकाल दिया गया 


समन्लाजाययगा।॥ ` | 


 _ (2) उक्त उपधारा मे, केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा प्रत्तिस्थापित खण्ड (च) मे, स्पष्टीकरण-1 
के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरणं बढ़ा दिया जायगा, ब्र्थात्‌--- ` ` ५ 
“स्पष्टीकरण 1-क--चावल कं सम्बन्ध मे इस खण्ड कं प्रधीन दिये.गये प्रादेश मे, चावल ` 


मिल की कूटने कौ क्षमता को ध्यान मे रखते हुए, प्रनुज्ञप्त मिल वालो द्वारा विक्रय किया 
जने वाला परिमाण नियत किया जा सकेगा ग्रौरश्रणी कं ्राधारपरभी एसा परिमाण 
नियत किया जा सकेगा या नियत किये जानं का उपबन्ध किया जा सकंगा 1." 


(3) उक्त धारा 3 मे, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित उपधारा (3-ख) निकाल दी 


जायगो श्रौर कन्द्रीय संशोधन कं प्रारम्भ के दिनांक सं निकाल दी मयी समन्ची जायगी । 


4--मूल ग्रधिनियम में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क 


ग्रौर 6-ग क स्थान पर क्रमशः कंन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क श्रौर 
6-ग रख दी जायगी ग्रौर केन्द्रीय संशोधन कं प्रारम्भ कं दिनांक से रखी गयी समज्ञी जायगी । 


(2) एसं निरसन कं होते हए भी, उपधारा (1) मे निदिष्ट श्रध्यादेश द्वारा यथा संशोधित 


मूल अ्रधिनियम के श्रधीन कृत कोई कायं या कायंवाही इस श्रधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल 
ग्रधिनियम कं तत्समानं उपबन्धों के ग्रधीन कृत कायं या कायं वाही समद्ली जायमी मानों इस श्रधिनियम 


कं उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवत्त थे । 


पी 0एस 0य्‌ 0पी0--ए 0 पी 0 90 सा 0 (विधा 0)--11-7-78--( 1136} -- 1978--1834- 508.8. (मेक 0) । 
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5-- (1) भ्रावश्यक वस्त्‌. (उत्तर प्रदेश संशोधन) श्रध्यादश, 1978 एतदृद्वाराः निरसित 
 कियाजाताहै। 2 | । | 
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